प्रकति के के ई प्रकति कुमारी पेटिका कृषि मैया के घर में किशोरी भी प्रकट हुई हैं
राधा तत्व प्रकट हुआ है हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राधा तत्व के
प्राकृतिक के विषय में विशेष जानते हो श्री कृष्ण के बारे में तो अधिकांश लोग
जानते हैं कि 4 पूजा से वसुदेव देवकी के आगे प्रकट हुए फिर वसुदेव देवकी ने
प्रार्थना किया तब 2 पूजा में शिशु बन कर प्रकट हो गए और फिर उसके बाद गोकुल ले गए
क्या लेकिन किशोरी जी के बारे में बहुत कम लोगो को ज्ञान वास्तव में ये मराठा राधा
अलग कोई पर्सनैलिटी नहीं है ही 2 बन गए थे 1 राधा रूप में 1 श्ीकृषणरूपमें ऐसा भेद
करता है और उड़ान तो सब कहीं रहे जैसे ठाकुर जी का प्राकटय हुआ था ऐसे ही किशोरी जी
का भी प्राकट्य हुआ था माँ के पेट से नहीं पैदा हुई सूजी इनका भी अवतार हुआ ठीक
उसी प्रकार जैसे ये सौदा के यहाँ हुआ अथवा औस्टेलयाकेयहाँ हुआ किन्तु यहाँ किती की
ये कामना नहीं थी के पहले तुम अपनी भगवत्ता का शुरू दिखा 2 फिर बालक बंद कराओ जैसे
यशोदा की यह काम बना रही थी तुम पहले भगवान का अपना वास्तविक सुरूप दिखाओ फिर लीला
का शरीर भाग 2 तो कीर्ती माँ की भी यही कामना थी कि मैं मैं अगवस्ताका रूप भी नहीं
देखना चाहिए टच न हो बिल्कुल ऐश्वरया इसलिए शोरी अपना भगसावालासरूपनही दिखाया वो
प्रकट हो गयी लेकिन उनके प्रकट को उनकी माँ भी नहीं जानती ये कट किरती माँ को भी
नहीं है ज्ञान की मेरी राधा मेरे पेट से पैदा नहीं हुई वो भी ही समझती है की मेरे
पेट से ही राधा पैदा हुई वो चैलेंज पूर्वक सबको बता रही है तो भोले भाले लोग सभी
मर रहे है जब माँ कह रही है तू ही होगा किन्तु वास्तविकता यही है आज समभवाराथा परम
ने लिखा योनी से पैदा नहीं राधा गर्भसमस्थिती श्याम सुंदर से करे मेरा और तुम्हारा
विवाह गर्भ में नहीं होता हृदय में होता है अयोनिसम्भवा भविता गोपले गोपुल में तुम
अयोनिसम्भवा हो अर्थात प्रकट हो अवतार लेकर आऊंगी अयोनिसम्भवा देवी वायु गरबा
कलावली तमाम शास्त्रों में विडोमेंभरापरा है प्रभा अयोनि संभवा है वो माँ के पेट
से पैदा हुए माँ के पेट में गई ही नहीं और उनका शरीर पंच महा भूपता है ही नहीं
जैसे माँ बाप के रणवीर शरीर बनता है माया का अथवा अवतारी महा पुरुषों का भी बनता
है लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं बनता लेकिन माँ को यही पकता हो ता है कि मेरे पेट
से पैदा हुआ है आप पूरस्वाजगरभरोधज या या होता क्या है योग माया से किशोरी जी ने
मा के पेट में वायु भर दिया और वायु भी ऐसा भरा जैसे संसारी माओं का पेट प्रति
महीने बढ़ता है और अनेक प्रकार की फीलिंग होती है जब पेट में बच्चा आता है
गर्भाधान होता है वैसी ही फीलिंग सब हुई की मिया और वहाँ केवल वायु मा समझ रही है
संतान पेट में आ गयी अब बड़ी हो रही है उसके हाथ पैर चल रहे हैं जो जो बिलिंग, होती
है माँ को सब ही हो रही है और जब लेने का समय होता है तो माँ को मूर्छित कर देते
हैं जो माया से भगवान समाज कर देते है जैसे गहरी नींद में सो जाए और उसके बाद वो
बालक बालिका बन कर भगवान पाठ में में लेते मिलते हैं जब वो बोलती है मेरे बच्चा हो
गया मुझे नहीं चला जब लोग आते हैं तो यही समझते हैं क्यूँकी माँ को कई महीने से
बता रही है मेरे पेट में बच्चा आ गया आ गया बड़ा हो गया पेट भी भर है सब देख रहे
हैं वो तो करा भी जान लेता है जब कोई माँ बनने वाली होती है तो ऐसा खेल होने के
बाद किशोरी जी का प्रकट हुआ और वो शरीर ददजिन्मथादेहदेह विदा ने श्री उनका देह और
उनकी आत्मा दोनो 1 ही जैसे हम लोगों का शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसा नहीं है वह
शरीर भी वही और आत्मा भी वही अनंत नंद का पुंज उसका शरीर बना और वही आत्मा तब तक
ज्ञान नंदा नंद मात्र करदभुरतायअसपरुष्ट भूरि मा शाम बड़े बड़े बेड के ब्रह्म दरसी
लोग भी इस रहस्य को नहीं जान पाते जब जब कोई रसिक रह न बताते भगवान के शरीर में
क्या विशेषता है सोनी जी के शरीर में क्या विशेषता है जिन में शरीर को महापुरुषों
का हो जाता है वो लोग ये जो आप लोग पढ़ते हैं जिदाननदमयादेहै तुम्हारी विगत धिकार
क्या अधिकारी ये आनंद मय दे है आनंद मैं देह को कितिदानंदमेंदेह को भगवत प्राप्ति
के बाद सभी जीवों को मिलता है वो लेकिन उसमे देहदे ही भेद होता है उनका शरीर आनंद
ही है आनंद में नहीं आनंद मात्र कर पाद मुखोनरानी भागवत कहती है आनन्द ही आनन्द
भीतर भी बाहर भी आत्मा भी शरीर भी सारे इसलिए अलौकिक शब्द से इतना ही न समझ लेना
अलौकिक शरीर तो महापुरुषों का भी होता है ललिता विशाखा विद्या ता कोई भी तुलसी सूर
मीरा की जो भगवान के लोग में चले जायेंगे सबको लौकिक शरीर मिलेगा वहाँ को लौकिक
वस्तु का प्रवेश ही नहीं हो सकता क्योकि माया का प्रवेश नहीं है ये जो शूल इनका
प्रवेश नहीं है भगवान के लोग में फिर कृष्ण, हे सूर्ज बनते हैं वे चन्द्र बनते हैं
वहाँ शख्स का प्रवेश तो किशोरी जी का शरीर आनंद मात्र हैं और कुछ नहीं वे किशोरी
जी प्रकट हो रही है किशोरी जी के तत्व को समझना और समझाना दोनो असम्भव है वैसे तो
लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिये की आनंद से बड़ा रस होता है 1 आनंद होता है 1 रस्म
होता है ब्रह्मानंद जो ज्ञानियों को मिलता है उससे बड़ा रक्त होता है जो प्रेमियों
को मिलता है प्रेम आनंद का वो प्रेम रस है आनंद का साल भूत तत्व है प्रेम प्रभु ने
बहुत सुंदर का रूपण किया है आनंद ये 3 ब्रह्म के स्वरूप है इसमें आनंद का इस साल
भूत तत्व जो है उल्लाजीनीशक्ति और लाजमी शक्ति का भी जो साल 10 तक है वो प्रेम है
इसलिए आजारो ने कहा, ब्रह्मानंद भरे देश के पराग, कता, मैं की भक्ति सुखान, बोले,
परमाणदुलाबअगर, ब्रह्मानंद को 1 पाच से बुरा करे पर लाने पर माने लिख कर के उसके
आगे 17 बिंदी लगा दी थी उसको परात कहते है यानि इकाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़
करोड़ अरब 10 अरब अरब 10 अरब नील 10 नील 10 पर 1 शंख गुना करो अगर ब्रह्मानंद को तो
भी वो प्रेम मानस के 1 बिंदु के बराबर भी नहीं ऐसा होता है और पुरुष से भी तारतम्य
है प्रेमा भक्ति के आगे से बस्ती प्रमाण भक्ती बस्ती फिर बस्ती फिर उसकी अंतिम
महाभाव भी 2 प्रकार का होता है रूढ़ महाभाव, अजरुण महाभाव और जरूर महाभाव भी 2
प्रकार का होता है भोजन मोहन और 1 और भाव होता है सबसे बड़े सर्व भाव दबुल्लाजी
मादनोयमपरातपरा राज दे हिलादीनसारूराधान देव जब सदा 1 भाव होता है मागनाख्यभावये
किसी वहाँ पुरुष को प्राप्त नहीं होगा गोल में भी किशोरी जी की जो बड़ी पर्सनल है
ललिता विशाखा उनको लेता ये केवल वस्था है माना खयवहाभावजोमैंने बताया था लोगो को
वही भाव है यह तुम पर जिसने बिना कर, रो, मान परम्परा में लग सकती हे गुरु री रभु
सी अर्थात किशोरी जी ने श्रीकृष्ण नाम सुना और सरेंडर हो गया वंशी सुनी और 1 हो
गया चित्र देखा समाधि हो गयी ये माना के महाभाव अभी श्री कृष्ण का दर्शन ने ओ
मारराखमहाभाव की स्थिति वाली किसी सुप्रीम पावर का नाम राधा तत्व है इस शब्दों में
सुन लीजिये समझ में कुछ नहीं हमारा समझाना नरम लेकिन इतना समझ लीजिये ऐसा कोई है
राधा तत्व जो कीरती माँ की गोद में प्रकट हुआ और उसकी माँ का क्या द्यभाग्यहोगा
इसे आप लोग सोच सकते हैं जिसको छाप लगाने का अधिकार हो जाए कराने धमकाने प्यार
करने गोद में लेकर सोने और बार बार किशोरी के मचलने पर सुलझने पर होने पर कोई चीज
देना सुख जितना सौर प्राप्त होगा वो उतना पिता कूली नहीं होता भाई वगैरह कम होता
है और बाकी जो जनता है वृदकीउसकोतोऔरकम होगा ही लेकिन वो जितना कम से कम होगा वो
भी अनंत के बराबर अरे की माँ की टक्कर लेने की बात छोड़ 2 अगर कोई कुता हो और कोरी
जी का दर्शन कर लिया हो उसने तो उसका जो रख होगा वह भी अंत को ब्रह्मानंद से बड़ा
से किशोरी जी ने की के घर में अवतार लिया कुछ समय क्या हुआ प्रकति के कुमार अब वेद
मंत्रों का पाठ होता है जब कोई बड़ी शुभकामा होती है कोई बहुत बड़ी खुशी होती है
हमारे धर्म में तो वेद का पाठ होता है उसमे भी वस्टर पाठ सबसे प्रमुख होता है
वतनइनरोसबासवस्ना भूखा विश्व ना स्वस्त हरिष्टनमीससनो बेहद पर गधा दु पाया प्या
पायहूखदीकुपयो दिव्य सरू बयस्वतीपदिशासंकु विष्णु दादा विश्णु विश्णु यू रति
विश्णु रु सिबिशवमसिविश्णवि वा त्यागी ये पाठ होता है तो बात करने वाला विमान इतना
विद्वान होना चाहिए की बेल के प्रत्येक अक्षर में स्वर हुआ करता है मैं बोल रहा
हूँ स्वर सहित आप लोग नहीं समझते होंगे क्या होता है होता है अक्षर के ऊपर गंदा
लगा होता है कोई नीचे पाई खिची होती है वो सब उसी प्रकार कंठ से बोला जाता है और
अगर 1 स्वर गलत कर दिया किसी पंडित में तो उसको वेद मंत्र भी कर सकता है कर सकता
है का नाश कर देगा ऐसे नियम है वो जब हुआ है तो वेद पाठ करने वाला कौन बुलाया गया
जिसने सबसे पहले पेड को प्रकट किया उस को बुलाया गया मतलब बुलाया नहीं गया भागा
भागा चला गया की मैंने जो 4 मुंह से प्रकट किया है विश्व में वो आज मेरा प्रकट
होना सफल हो जाए जीवों को दिया है मैंने तो वो बिचारे माया पत्र थे लेकिन इन वेदों
का उपयोग जो है वो किशोरी जी के लिए सुप्रीम पॉवर के लिए ही ठीक है जो
नौभाग्प्राप्त हो गया तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक से भाग कर तुरंत आया को ये पता चल गया
था की कृपा से मैं हूँ तुम सृष्टि में अगर हमारे में प्रेसिडेंट दावे प्राइस्ट सब
तैयार हो कर दौड़ते हैं भागते हैं स्वागत के लिए भले ही वो आज कल, नई बेमानी सी
करते हैं गाड़ी समझ के डर के मारे लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ स्वभाग के मारे
करत्रहमाएकीहमारे ब्रह्मांड में सुप्रीम पावर आ रही है और उसका लक्ष्य भी ऐसा कर
से गाय समता में जैसा और किसी अवतार में नहीं बरता कृष्णा अवतार भी हो चुके है
इसके पहले और किशोरी जी के भी अवतार हो चुके हैं लेकिन इस अवतार में विशेषता तो
ब्रह्मा को स्टैडपाटकरने आ गया जब ब्रह्मा आया चारों बेटों ने कहा की अरे ब्रह्मा
जी आप जा रहे हैं मैं तो आज शब्द ही नहीं बोलेगा बेदम साक्षा बेद खड़ा होगा वेद
मंत्र बोलने के लिए तो चारो वेद भी पहुँच गए ब्रह्मा अपने 4 मुख से वेदों का पाठ
कर रहा है चारो वेद मूर्तिमान बन कर के, खड़े हो कर के और बिल्ड का पाठ कर रहे है
इसलिए नहीं की किशोरी जी कुछ दे देंगे हमको भागना हमारी ड्यूटी है इसने हर्ष से
विभोर रहे ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया बिना बुलाए जा करके किशोरी जी का
बैल का स्वागत कर रहे हैं पति के की हारी रममा जी को स्वास्थय यनमा रम मा बिलकुल व
या बात कर आप कूद कर छूट 4 का रुट चारे के अब गुणगान करने वाले भी आयेंगे छोटे
मोटे नहीं देवता होता नहीं उनकी गति नहीं देवताओं की उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं
है नारदालिखाएंगे जो अनाज काल ऐसी माया है ये लोग आकर विरुदावजीगाएंगे गुणगान
करेंगे ऐसी है ऐसी कृपा करती है शरणागत के लिए ये करती है इत्यादि जो उनके अंत गुण
है वो नानादि और साथ में जय घोष भी करते जा रहे है नारदजी अब जब नारद बोलेंगे तो
बाकी सब लोग चमोली दुश्मान किशोरी की जा दादी बिदारीगा दादा कहे जा जई जई जज ज
भधुरता की हो तो देश की स्थिति हो गयी गुलगानबिरदावली का काम भी हो गया अब मुक्त
भी होना चाहिए नाचने वाला कौन स्वर्ग की अफसर बड़ा अच्छा नाच और चिनदरगंधर्मसब
नाचते है बड़ा अच्छा सोच नहीं सकते जितना संसार के नाचने वालों में विभोर हो जाते
है क्या चलता है क्या स्वर्ग लोक के जो हाहा भूम है और जो वहाँ के लरक है या
नरदिकाएहै तो उनका विलप्षण होता है आप की आप की पलक नहीं बच सकती दुष्ट हो जाए आप
लोग अरे वैसे तो देवताओं के शरीर की खुशबू ऐसी ही आप लोग बेहोश हो जाए देखने का
चांस मिलेगा आपको लेकिन वे लोग अधिकारी नहीं है जो जी का मामला है तो कौन मत करे
तो भगवान शंकर अपने भगवान शंकर का 1 स्पेशल नृत्य है उसको तांडव नृत्य कहते हैं वो
केवल शंकर जी के ही पास है वो समाधि का नृत्य होता है उसे संसार में भी कुछ नर्तक
दिखाने की चेष्टा करते हैं लेकिन वो जोक की तरह लगता दिखा समाज में ही तांदो होता
है में हो ही ही सकता तो भगवान शंकर को किशोरी जी के भक्त है वे भला कैसे चूकते वे
भी अपना तांदो करने लगे यानी समाधि की स्थिति में पहुँच कर के प्रेम आनंद में
विभोर हो कर के भगवान संगर्ष कर रहे हैं तानदमलेकतशिवशका शिव क बूढ़ी बूढ़ी देर बूढ़े
बूढ़े देह दे शा किशोरी जी की आरती भी होनी चाहिए उनके अवतार साल में आरती कौन सा
है तो 3 महाशक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की जो राजनी शक्तियाँ है
उमा, रमा, ब्रह्मा ये तीनों आ गए और इन तीनों ने अपने अपने दोनो हाथों में आरती
लेकर के आर्थिक कोई ये मटेरियल की नहीं होती उनकी अलौकिक आदि होती है उनकी अलौकिक
बर्तन होते हैं क्योंकि वो अलौकिक लैरिटी है यह उमा, रमा ब्रह्माणी का भौतिक शरीर
नहीं है यह भी अंश है लेकिन उनके अंश हैं इसलिए उनका धर्म है की वो अपने अंश की
करे तो उमा रमा ब्रह्माणी भी आप काम कर रही है स्वागत में आज भी कर रही है इस पद
की व्याख्या करने के लिए कम से कम पंद्रह 20 दिन चाहिए तब मैं बाजी बात बताऊँ ऐसा
नाम क्यों लिखा गया है यहाँ पर लेकिन संकेत में व्याख्या करना है क्योंकि आप लोग
समझदार है रमा रमा भ्रहबारीआदिक बंगा ब्रहबारीहज आरती पूरी उतार दी का हो कुछ परम
पहुँच गए वहाँ पर जो ब्रह्म लोग ब्रह्म गाँव में रहते है मुक्त हो चुके हैं अथवा
कुछ ऐसे मुक्त परम हंस है जो एकत्व को प्राप्त नहीं हुए और विश्व में यथा, यथा,
इच्छा घूमते रहते है कल का दिन परवर्ष हो गैर ये लोग दिए कहीं खबर मिली होगी भारत
गैर किशोरी जी को देखा तो ये भी देखा की कुछ हो रहा है और कुछ नहीं देखा पर किशोरी
जी को देखते उन्होंने कुछ किया ही नहीं न जय बोले न आरती में शरीर खुल न भेद पाट
किया यानि उनकी जो समाधि थी वो उल्टी हो गयी प्रेम समाधी हो गयी देखते रहे जब थोड़ा
सा होश आया उन्होंने 1 शब्द कहा बिहार बलिहार माने हमारा ब्रह्मानंद इस दिव्य मूति
पर 1 शब्द बोल पाए बलि और कुछ नहीं बोल सके क्यूँ की उनको विचारों को जो
ब्रह्मानंद मिला था वो तो अंत करण की उपाधि पर मिला था यानी सोपाधिक ब्रह्म दर्शन
हुआ था और जब उपाधी समाप्त हुई तो केवल सत्ता रह गई यानि अंत करण समाप्त हो गया जब
तो केवल आत्मा बचा तो आत्मा का परमात्मा विलय हो गया तो अनुभव न करे जब अनुभव करने
वाला था तो निरपालिब्रहकादशन नहीं हो सकता और हो गया के बाद और होने का समय तो ना
ही दर्शन क्या हो मेरी बुद्धि ने इंद्रिया शरीर तो खत्म तो वे देव ज्ञानी इस
प्रकार के थे बुकतानमदधानाम दरायणपरायणगवसा ने करोड़ो ज्ञानी सो में किसी 1 पर किसी
रसिक संत की कृपा जब हो जाती है पर सेवा, शक्चीरतकभावस्या, छुट भक्त धिकारी कार्य
इत्यादि, वो शालीन शरीर धारी का ब्रह्म के रस का अनुभव कर पाता है और मुक्त के
शंकर ने भी माना है योग में कहा है कि मुक्त भी कोई कोई निर्धारण करके और सरकार का
परमानंद पा लेता है वह कोई मुक्त जिन्हें ज्ञानी विवाह पहुच गए और वे देख रहे
देखने के बाद जब थोड़ा होश आया तो कुछ कह नहीं सके बलिहार आगे बाड़ी बंद यानी जिस
आनंद तमिल बजनी अपने से ब्रह्मानंद का अनुभव करते थे वो ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है
इस स्वरूप दर्शन के आनंद के आगे इसलिए क्या शब्द बोला जाए बस बलिहार अपने आप को
प्रमाण कर रहा है लाख तक पाल लाख पाल ग्यानी जन ई आकार होने होने का हे होने होने
का हे ने कही बलवा के
